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रखा जा सके 
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separate compilation 
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वित्त मंत्रालय 
( गजम्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 मार्च , 1993 

व्याज- कर 
का प्रा . 161 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार, व्याज - दर अधिनियम , 1974 ( 1974 
+ का 45 ) की धारा 28वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए , भारतीय रिजर्व बैंक 

की मिफारिश पर , यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में प्रावश्यक और ममीचीन 
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है , उक्न अधिनियम की धारा 2 के स्वड ( क ) के उपन्बड ( i) मे निर्दिष्ट बैककारी 
कपनी द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक मिजातो को ध्यान म 
रयते हुए , किमी निर्यातकर्ता को निर्यात उधार के रूप में दिए गए ऋण और उधारो पर । 
अप्रैल, 1993 को या उसके पश्चात् ऐसी बैंककारी कपनी को प्रोद्भुत या उद्भुत व्याग 
को ब्याज- कर के उग्रहण से छट देती है । 

[म 9241/ 133/ 40/ 93- टीपीएल ] 
ही पी मेमवाल , अवर मचिव 


MINISTRY OF FINANCL 

( Department of Reine) 
CENTRAL BOARD CH DIRECI TAXES 

MOTIFICATION 
New Delhi, the IC th March , 1993 

INTEREST - TAY 
S . O . 161 ( E ) . - -In exercise of the powers collelici by section 28 of the 
Interest - tax Act, 1974 ( 45 of 1974 ) , the Central Goveinment, on the recon ] 
mendation of the Reserve Bank of India , being of apuun that it is necessary 
and expedient o to do in the public interest, hereby crempts intorest , accr iing 
or arising on or after the 1st day of April, 1993 to any banking company referred 
to in sub - clause (1 ) of clause ( 5A ) ot section of the Suid Act on loan and 
udvances macie by il , having icgurd to the guidelines issued by Reserve Banka 
of India , to any exporter as cxport credit, from levy of increst -tax. 
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